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मोहन पनानदमयोपयदरसलवा स्वादन धन्या य दे taddamasputcmpaka छबि चिर राधा भिधम
पातु ना नंद नंदन पदा र बिंद यो स्यंदमाननगरदबिन द बा indhabapरmसऊख सम प दाम
ननदयमतुरिदयमममान शम, यो ब्रह्माण, विदधातपूर्वमयोव, दान प्रहिनोतितसमई
तगगंगहदेवमात्म बुद्ध प्रकाशम मुख छोडो भाई शरण महम प्रपद प्रेम, रस पिपास
महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन, कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ
होगा गोपाल गोबिंद गोपाला, धर, गो, गो, गो कला पा वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग
सावधान हो जाए समय थोड़ा है बोलना बहुत है इसलिए बहुत सावधान होकर सुनना होगा
मैंने अब तक आप लोगों को बताया विश्व का प्रत्येक जीव आनंद, स्वरुप भगवान का अंश
है अत स्वभावता अपने अंशी आनंद को ही चाहता है और चूँकि जीव अनादि है अतएव सदा से
1 मात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्न शील है किन्तु आश्चर्य है कि अनंतानंत
जन्मों के प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका अत
गंभीर विचार किया गया अनाज वेदों के द्वारा आप लोगों को बताया गया ब्रह्म जीव,
माया 3 तत्व, सनातन, तत्व हैं और इन तीनों में ब्रह्म अथवा भगवान जीव एवं माया का
अध्यक्ष है नियामक है, शासक है प्रेरक है धारक है जीव और माया भगवान की शक्ति है
और यह भी बताया गया कि जीव जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तभी उसको परमानंद
प्राप्त हो सकता है अतएव फिर वेदों के द्वारा विचार किया गया तो पता चला कि भगवान
दिव्य है और इन्द्रिय मन बुद्धि, मालिक हैं भगवान पर्यटक हैं इंद्रिय मन बुद्धि
प्रिय हैं अत भगवान को छोड़कर और कोई भी पर्सनैलिटी भगवान को अपनी इंद्रिय, मन,
बुद्धि की योग्यता से नहीं जान सकता हम निराश हुए किन्तु फिर बेदो ने बताया कि
नहीं नहीं भगवान को जाना जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है वह जिस पर कृपा कर दे
और अपनी इंद्री, अपना मन, अपनी बुद्धि दे दे तो भगवान की इंद्रिय से, भगवान के मन
से, भगवान की बुद्धि से, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है फिर विचार किया गया कि
वह भगवान की कृपा जिसके द्वारा जीव को भगवान की इंद्रिय, मन बुद्धि मिलती है कैसे
मिलती है वो भी बताया गया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये 3 मार्ग वेदों ने बताए हैं
शास्त्रों ने भी बताए है पुराणों ने भी बताए है फिर इन तीनों में कर्म पर विचार
किया गया कर्म धर्म में छे शर्तें हैं जो इस कलयुग में असंभव है और अगर कोई कर्म
धर्म का पालन कर भी ले तो उसका फल बहुत से बहुत स्वर्ग लोक है, नश्वर है माइक हैं,
तिरगुणात्मक हैं काम, क्रोध, लोभ मोह जैसे हमारे मृतलोक में है ऐसे ही स्वर्ग लोक
में भी हैं तो हमारी अत्यंत दुख निवृत्ति या आनंद प्राप्ति इन दोनों की पूर्ति
नहीं हो सकत फिर ज्ञान पर विचार किया गया निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की
उपासना का तात्पर्य ज्ञान मार्ग हुआ करता है आपको बताया गया कि ज्ञान मार्ग के
द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती और सबसे बड़ी बात तो है कि ज्ञान का
अधिकारी ही 6 अरब में छे आदमी भी नहीं है आपको बताया गया कि उसकी पहली शर्त है मन
पर कंट्रोल यह कैसे होगा और अगर कोई चला भी तो पग पग पर गिरेगा इतना कठिन मार्ग है
विवेक वैराग्य शमादि सट संपत्ति मुमुकषुत्व ये 4 तो अधिकारी बनने के लिए आवश्यक है
इसके बाद श्रवण, फिर मनन, फिर निदिध्यासन, फिर समाज ये 4 प्रैक्टिकल साधनाएं हैं
और ये आठों हो जाए अगर किसी का पूर्ण रूप से वो भी ब्रह्मा कह रहा है ये मेरा
बिंदा बि मुक्त माने नस्त्वईयस्तभावा दबिशुदधबुद्धया आरुहियकरिछ्रेण परमपदम
ततापतनत्याधोनादृत युश्मदंगरया ज्ञान की अंतिम चोटी पर पहुंचकर भी व ज्ञानी गिर
जाता है क्योंकि अपने बल पर वो चलता है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का प्रश्न
ही नहीं केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना ये ज्ञान मार्ग का अंतिम स्थान है ब्रह्मा
कह रहा है उससे बड़ा कौन ज्ञानी होगा और सबसे अंतिम ज्ञानी हमारे कलयुग के आज जगत
गुरु शंकराचार्य यह भी कह रहे हैं आर यो गो पिन पात या तेरा और वेदव्यास भी कह रहे
हैं शंकराचार्य के गुरु गोविंदा चार्ज के गुरु गौण पादाचार्य के गुरु सुखदेव के
गुरु वेदव्यास वे भी कह रहे है ज्ञानी का पतन हो जाता है ज्ञान नाम पिचेतानसीदेवी
भगवती हिसा बला दा कृष्ण मो आये महा माया पर ती मारकंडे पुरान उसका रीजन क्या है
अब गधे की कल से समझो 1 भगवान हैं 1 माया है और बीच में जीव हैं हम लोग हैं माया
से उत्तीर्ण होना है और माया भगवान की शक्ति है तो भगवान के बराबर सकती है माया
में भगवान की शक्ति पाकर माया कर्म करती है स्वयं तो जड़ हैं जासु सत्यता ते जड
माया देखो ये हाथ मुट्ठी है आपकी है इस मुट्ठी से किसी को मारे कोई तो मारने वाले
में जितनी ताकत है भीतर उतने जोर से लगेगा इसी मुट्ठी से 1 मरीज मारे हंस देगा
आदमी छोटा सा बच्चा 1 साल का मारे हँस देगा आदमी और अगर दारा सिंह मार दे तो जीरो
बटे सा हो जाए तो ऐसे ही जड़ वस्तु लठिया है लठिया से किसी को मारा किसी ने तो
जितनी ताकत है मरने वाले में उतनी जोर से लठिया पड़ेगी उसके ऊपर तो भगवान की पावर
है जल शक्ति माया तो भगवान के बराबर पावर है तो भगवान से तो जब कोई जीत सके तब
माया को जीत सकता है बड़ी सीधी सी बात है गड्ढे की अकल से समझ लीजिये माया को कौन
जीत सकता है जो भगवान को जीत सकता है और भगवान को कौन जीत सकता है तो वेद कहता है
न त समस्या व्यधिकषयदृश्यत श्वेता चतुरों ने 68 न भगवान के बराबर कोई है न उससे
बड़ा कोई है स्वयं तसाम्यातिशयस्रधीशा भागवत 32 इस नतवतसमोसत्यभयधिक गुतोन्यगीता 11
43 भगवान के बराबरी कोई नहीं है तो बड़ा कम हो जायेगा जो भगवान को जीत लेगा इसलिए
भगवान ने गीता में चैलेंज कर दिया दईबीहिशागुणमई मम माया दुरत्यया माँ में बजे
प्रपध्यन्ते माया में तन तरंति अर्जुन कान खोल कर सुन लो मेरी माया से वही
उत्तीर्ण हो सकता है जो केवल एव शब्द लिखा है माने ही केवल मेरी शरण में आयेगा
मेरी भक्ति करेगा तो मैं कृपा करूंगा तो मैं माया को इशारा करूंगा आउट बस उसी की
माया जा सकती है ये शाम से व भगवान दया ये धनता सर बात मना श्रुत पदो या
दिनिरब्यलीकम ते दोस्तारा मतितरनतचदेवमायाम ने ममाहमेतिदी श्वाषरीगालभक्षे भागवत 2
7 42 अर्थात माया को ही जीत सकता है यानि छुटकारा पा सकता है जिस पर भगवान कृपा
करें अन्यथा असंभव गीता भागवत वेद सब कह रहे हैं सो दासी रघुबीर की समझे मिथ्या
सोपी छुटन राम कृपा बिन नाथ कहा पद रोक jaसuकृpाअसभ्रम मिट जाए गिर जा सो कृपा लुर
गुराई हाँ तो 1 इस प्वाइंट को हमेशा याद रखना की माया भगवान की शक्ति युक्त है
इसलिए बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जा सकती और भगवान की कृपा बिना शरणागति
भक्ति के नहीं हो सकती इसलिए ज्ञानियों का ब्रह्म किसे कहते हैं जो कुछ न करता हो
न नाम हो न रूप हो न शरीर हो न क्रिया कर सकता हो 1 पर्सनैलिटी है लाइट जिसे कहते
हैं लाइट प्रकाश मात्र ज्ञान मात्र तो कृपा कैसे करेगा दिन रात रोया करो ब्रह्म के
आगे अगर कोई कहे की भाई ब्रह्म भी तो श्रीकृष्ण का रूप है वो कृपा कर देगा तो माया
चली जाएगी अरे तू कुछ करता ही नहीं तो कृपा कैसे कर देगा श्री कृष्ण का ब्रह्म
वाला रूप कुछ नहीं करता यह शंकर आचार ने भी माना उदासीन तद्ध सतत म गुणा संग रहि
तो भवानफ्ताताकाता परमी भवे जीवन गति है मेरे ब्रह्म देखो शंकराचार्ज बोल रहे हैं
अगर वो महापुरुष न होते तो हम तो कह देते स्करुडहीलाहैक्ो किससे हो ब्रह्म से अरे
उसे न कान हैं न शरीर है न सुनता है न देखता है न कुछ करता है उससे बोल क्यों रहे
हो तुम तुमको मालूम ब्रह्म की परिभाषा क्या तुमने पढा भी नहीं अरे देखो संसार में
जो जीव है पेड वो जवाब नहीं देगा तो कोई पेड़ से बात नहीं करता क्यों मिस्टर आपके
अन्दर फल किस महीने में आएगा बोलो न तो लोग कहेंगे पागल आदमी पेड़ से पूछ रहा है की
तुम्हे अन्दर फल कब आयेगा तो शंकराचार्ज क्यो कह रहे हैं ब्रह्म से कशमादशमाकमयदिन
कुरु से स्नेह माथा baसaस्सीयनतर महाराज कृपा तो करोगे नहीं वो सुन भी रहे जो तुम
बोल हो नही सुनते तो नहीं हो अगर सुनते तो तो कृपा भी करते कम करो तुम और तो कुछ
करोगे नहीं मेरे हृदय में आके बैठ जाओ फिर वही बात अरे जब सुनेंगे नहीं तो
तुम्हारी बात मानेंगे कैसे मेरे हृदय में बैठ जाओ आकाश से बात कर रहे हो अरे जब
कान होते सुनते तो आपके हृदय में बैठ जाते मान लिया हमने बोल रहे यानी निर्गुण
निर्विशेष निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता तो कृपा कैसे करेगा और कृपा नहीं करेगा
माया कैसे जाएगी और जो माया नहीं जाएगी तू कितनी ऊँची दशा में कोई पहुँच जाए फिर
माया उसको गिरा देगी कोई तपसी हो ज्ञानी हो जो भी हो साथ गिर जायेंगे तपस विनो दान
परायशश्विनो मनस बिनो मंत्र बिदसवुमंगलाखेमम बिंदनी बिना भक्ति के उनका कल्याण
नहीं हो सकता जब गिरेंगे तन माया यामी बिहता न मानना अरे और तो और जीवन मुक्ता अप
पुनर बंधन जांत कर्म भी अगर माया नहीं गई तो जीवन मुक्त अवस्था में आत्मज्ञानी
होकर भी फिर बंधन में आ जाएगा बच नहीं सकता भागवत ब्रह्मज्ञान हो जाए अब माया
जाएगा जो कहा जाता है ज्ञान देवी का वल्लम ज्ञान न मुक्ति यह ब्रह्म ज्ञान के लिए
कहा जाता है आत्म ज्ञान के लिए नहीं यह तो अंश ज्ञान है आत्मा भगवान का अंश है तो
अंश ज्ञान से अंश ज्ञान नहीं होता अंशी ज्ञान से अंश ज्ञान हो जाता है रुपए में
चवन्नी दुवन्नी ठन्न सब है चवन्नी में रुपया नहीं है तो पूर्ण है तो ज्ञानी की
माया नहीं जाएगी तो फिर 84 लाख का बंधन भी नहीं जायेगा और जो सिद्धांत है कि विद्
हदयग्रंथचिद्यंते सर्व संशय चास करमानी तस्मिन दृश्ट परावरे ब्रह्म दर्शन पर भगवान
के दर्शन होने पर, सारे कर्म भस्म हो जाते हैं तभी तो मुक्ति होगी अगर हमारे संचित
कर्म शेष हैं हमने प्रारब्ध भोग भी लिए और क्रियमाण भी नहीं हमारे अब होंगे मान
लिया लेकिन अनंत जो हमारे संचित कर्म है वो जब तक रहेंगे हमको घुमाएंगे 84 इलाके
में अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत अनंत काल तक हमको घूमना पड़ेगा संसार में बने रहे
हम ज्ञानी और अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो गीता का चैलेंज बहु नाम जन्मना मनते
ज्ञान वान माम प्रपद्यते जन्म में कोई ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है जन्मांतर ससरे
कट याततीयततामशुदधनम कश्ट अगर ऐसा हो गया तो वो प्रपद मेरी शरण में आयेगा मेरी
भक्ति करेगा अगर ज्ञानी हैं तो ज्ञान से प्रेम होता है संसार में भी ज्ञान से
प्रेम होता है बिना जाने प्रेम नहीं होता तो अगर जान लिया तो स सर्व विदभजतइमाम
सर्व भाव न भारत पंद्रह वन्स पहला वाला लोक 7 वन्न भागवत में बड़ा सुन्दर निरूपण है
ज्ञानी नस्त the best swartohetusasmmata swasta made प्रिया 11 वन 2 भागवत जो
ब्रह्म ज्ञानी है वो मुझको छोड़ कर और कुछ सोचता ही नहीं मुझसे ही प्यार करता है
वो न पवर्ग चाहता है न स्वर्ग चाहता है स्वर्ग चवा पवर्ग मदते मुझको छोड़ कर कुछ
नहीं चाहता अगर सचमुच ब्रह्म ज्ञानी है तो अधवेष्ादित्यवादी जैसे अद्वेष्टा आदि
गुण होते हैं ज्ञानियों में ऐसे 1 ज्ञान 1 गुण यह भी होता है कि स्वभाव, भजन हरि
भगवान की भक्ति करना स्वभाव होता है उसका नहीं करता भक्ति वो ज्ञानी नहीं है 3
प्रकार के ज्ञानी होते हैं ध्यान लो शब्द 1 है ज्ञानी 1 थ्योरिटिकल ज्ञानी जो
लेक्चरर हैं सुनो हम वेदांत सुनाते हैं बेदांतनोभनतेफाल गुने बालक आयु जैसे फागुन
में बच्चे हुल्लड़ मचाते हैं हो रही है हो रही है ऐसे कल युग में ज्ञानियों का झुंड
है कपड़ा रंगा रंग के संन्यासी लोग डंडा ले ले के और हम ब्रह्मा स्मि तत्वमसि
प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म के महावाक्य का उच्चारण करते हैं और ध्यान 2
ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी न कार ही न दूसरी बात ह कौड़ी कारण मोह बस करहीं
बेप्रगुरुगात पैसे के लिए लड़ जायेंगे 1 वाक्य बोल 2 किसी सन्यासी से हे ये क्रोध
कहाँ से आ गया दादा जी आप तो ज्ञानी हैं अपने को शरीर नहीं मानते आप फिर ये फीलिंग
कैसे हो गई आपको साथ ऐसे ही ज्ञानी हमारे देश में झुंड हैं 11 आश्रम में 5 5 सौ
सन्यासी थ्योरिटिकल ज्ञानी भी नहीं प्रैक्टिकल की तो बात बहुत दूर तो 1 तो
थ्योरिटिकल ज्ञानी होते हैं वो और सर्वनाश करते हैं अपना शब्द ब्रह्मण निशा तो
ननिषनायातपरेयदि अगर शादिक ज्ञान किसी को है तो वो भगवान के मंदिर में तो जाएगा
नहीं अगर जाएगा भी सहस्त्र हीरा स्तर ऐसे बोलेगा मंत्र अकड़ के भगवान के आगे को
उसको ये अहंकार है मैं ज्ञानी हूँ ऐसा मूर्ख है थोडा सा दूसरा प्रैक्टिकल ज्ञानी
होता है लेकिन आत्म ज्ञानी ये बेटर है उससे बहुत अधिक इसको आत्मा का आनंद भी मिलता
है समाधि भी हो जाती है संसार भी भूल जाता है लेकिन टेम्परेरी जहाँ समाधि से बाहर
निकाला है फिर वेल गधे का समान और तीसरा है जो भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा
प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञानी बनता है उसको मोक्ष मिलता है और वो भगवान की भक्ति से
ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकता है बेहरा है भक्त्या बिना ब्रह्मज्ञान कदापि न
जायते भक्ति निष्ठो भव महानारायण पनिश भक्ति के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता
बासुदेव मनारा को मोक्षम समबापश्यति दुष्टु पुराण वेदव्यास कह रहे हैं निश्चला कोई
भक्ति या सव मुक्ति जनार्दन भक्ति से ही मुक्ति होगी अरे राम तो आप खूब पढ़ते जीमी
थल बिनु जल रही न सकाई कोट भात को कर पाई तथा मुख सुख सुन खग राह रही न सकी हरि
भगति बिहाई राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पदनिरबानतोज्ञान अंत अपसो नर पशु बिनु
पूछ भी न हो सिंह भी न हो ऐसा पशु वह ज्ञानी कहलाता है अपने आप भक्ति के बिना
ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए केवल ज्ञान मार्गी को की न माया निवृति होगी और न ब्रह्म
ज्ञान होगा न मोक्ष होगा ठीक अब भी डाउट है तो चलो उन परमहंसों और ज्ञानियों के
दादाओं पर दादाओं के पास सबसे बड़ा आधी ज्ञानी ब्रह्मा ये क्या कह रहा है भगवान
ब्रह्म का ने त्रिरणबीखमनीशया तदध्यवस्यतकूटस्थो रतिरातमनजतो 2 2 34 भागवत हमने 3
बार बेदो को मथा है ब्रह्म कह रहा है जिस ब्रह्मा को भगवान ने अपनी योगमाया की
पावर के द्वारा वेदज्ञान कराया था तेने ब्रह्म हृदा य आदि कब वो कह रहा है केवल
भक्ति से ही माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति होगी ब्रज में ब्रह्मा आया था आप
लोगों ने सुना होगा पंडितों से पढ़ा होगा श्री कृष्ण को ग्वालों के साथ खेलते हुए
जूठा खाते हुए देखा और उसने कहा ये भगवान भी गड़बड़ हो गया उनका वो हमसे कह रहे थे
तुम्हारे ब्रह्माण्ड में भगवान आये हैं तुमको पता नहीं यही भगवान लेकिन नारद जी
कोई ऐसे वैसे आदमी तो नहीं है वो तो भगवान के अवतार हैं हमारे बराबर नॉलेज है नारद
को है हमारे बेटे तो क्या है परीक्षा लेते है तो 2, 400 बाल बाल गाय बचड़े सब चुरा
के ले गया योगमाया से ब्रह्मा के पास भी योगमाया होती है व हाथ से नहीं चुराते है
गायब अब भगवान ने देखा अरे ये सका लोग का गायब हो गए मेरे बेटे ने किया है पॉवर
हाउस को चैलेंज करने आया है आज बस सब बन गए उसी शकल के ग्वाल बाल उसी शकल की गायें
सब उसी प्रकार पहले की तरह और वो भगवान ही सखा बने भगवान ही गाय बने और उसी प्रकार
का व्यवहार जैसे वो सखा लोग करते थे ब्रह्मा आया देखा वो तो हम वहाँ सबको रखे हुए
हैं ये यहाँ कहाँ से आ गए और ठीक वैसे ही अब उसने इधर देखा श्री कृष्ण श्री कृष्ण
श्री कृष्ण पागल हो गया रोया गया भगवान ने क्षमा कर दिया खैर उससे बड़ा कौन ज्ञानी
होगा वो कह रहा है भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा और ये कह रहा है कि त 10 तुमे नाथ
सबभूल भागो भाबेत्रवान्यत्रतु बा तिर्या 10 14 30 अहो भाग्य महो भाग्यम नन्द गोप
बरजो कसम जन मित्र परम नन्द पूणम ब्रह्म सनातन 10 14, 32 ताज भूरि भागमि जन्म कि
मप्याटब्याम 10 14, 34 सद्वेशादिवपुतनापसकुला पहमेवदेवापिता यद्धामारसुरपरियात नया
प्राण शयात्कृतेब्रह्म कह रहा है श्रीकृष्ण ऐसी महाराज 1 बात पूछूँ पूछो पूछो
पूतना ने जहर पिलाया आपको उसको तो आपने गो लोग दे दिया अपनी मम्मी को क्या दोगे और
गोपियों को क्या दोगे तुम्हारी मम्मी से आगे हैं इनका प्यार चुप हो गए चुप है
गोलोक के आगे क्या देंगे और ब्रह्मा के बराबर 1 शंकर जी हैं उनको भी आप लोग जानते
हैं बड़े भोले भाले आसू तो जैसे ही कृष्णावतार हुआ पहुँच गए नंद के महल के सामने
हाथ जोड़कर मैय्या दर्शन करा दे बाबा परे हट यह साफ़ लपेटे आया है मेरा लाला अभी अभी
है डर जायेगा वगैरह वगैरह तमाम फिर रस में भी भगवान शंकर नारी बनकर शिवानी बनकर
गोपी बन कर गए जानते हैं ये सदा समाधि में रहने वाले हैं ज्ञानियों के परदादा और
ब्रह्मा के वे पुत्र 4 भाई सदा परमहंस पैदा होते ही परमहंस 1 उम्र में नंग धडंग
रहने वाले सनकादिक परमहंस ये भगवान के लोक में गए भगवान को प्रणाम किया और भगवान
के चरण की खुशबू इनकी नाशा में प्रविष्ट हुई तत्यारबिनदनयनशया पदार बिन्दु
किजलकमेशरतुदसी मकरन् द वायु 3 पंद्रह 43 भागवत दीवाने हो गए और कहते हैं काम
दबस्रिजिनइरिनिरय सुन या हमको नरक में बास दे 2 महाराज लेकिन शर्त है मेरा मन
भ्रमर बन कर आपके चरण कमलों में अनुरक्त रहे भक्ति रहे 3 पंद्रह वनचास और नीचे आओ
उद्धव परमनसुद्वापर के ज्ञानी त्रेता के ज्ञानी को तो आप पढते ही रहते हैं रोज जनक
जी महाराज नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख हीं मन त्यागा जबर्दस्ती
ब्रह्मानंद खो गया गुम हो गया भाग गया राम को देखते ही उद्धव जिनके लिए भगवान ने
कहा नौधवनवपिमनयून उद्धव हमसे थोड़े भी कम नहीं है हाँ सखा वे गए थे गोपियों को
ज्ञान देने निरगुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का ज्ञान ज्ञान दे आये खो आये गोपियों
को ज्ञान देने के बजाय खुद वो खो गए वहाँ जाकर और कहते हैं क्वेमास्त्रियों बन
चरिरब्यभिचार दुष्टा कृष्ण कवच परमात्मा नुरुढ़भावा कहा ब्रह्म श्री कृष्ण और कहाँ
ये दुराचारिणी गोपियाँ पति के रहते हुए, श्री कृष्ण से प्यार करती हैं पति मान कर
हमारे संसार में उसको व्यभिचारिणी कहते हैं वो शब्द भी लिखा है भागवत में व्यभिचार
दुष्टा आ अमृत जान कर पियो तो भी अमर हो जाओगे अनजाने में पी लो तो भी अमर हो
जाओगे इसलिए गोपियां गो लोग गई 10, 47, 59 नायम श्रियोंगउनितानत राते प्रसाद स्वर
जो सितम नलिनगंदरुचाम कुतो न्या मैं पूरा पूरा लोक नहीं बोलूंगा हमारे पास इतना
टाइम नहीं अरे महालक्ष्मी को जो भगवान की श्रीमत है और भांग वह रस नहीं मिला जो
गोपियों को मिला महारास का रस बेल बन में लक्ष्मी बेचारी तपस्या करती रही गई यादवन
छया श्री लाला न चारा तापा 10 16, 36 फिर कहते हैं उद्धो आसाम हो चरानरेणुजुशमं
स्यां ब्रिंदावन किमपि गुल मलतौशधिनाम 10 47, 61 ये उद्धव का बुरा हाल और नीचे आओ
बेदभ्याजचार लाख लोग लिखे पुराणों के 1 लाख लोग महाभारत के गीता 700 लोग ब्रह्म
सूत्र 555 सूत्र वेदान्त लेकिन अशान्त परितापबतिब्यासे मुहियत्यज्ञान सागर टेंशन
है क्या बात है इतनी काबलियत की बात ने कहा पता नहीं क्यों अशांत हूँ ने कहा मैं
बताऊँ हाँ बताओ बताओ किम्बा भागवत धरमा न प्रायन निरुपिता प्रिया परमंसानाम
तएवयच्चुतप्रिया 14 किस भगवान के नाम गुण लीला का गान नहीं किया भवतानुदितप्रायम
यशो भागवतो मालम आपने भगवान के यशोगान नहीं किया लीलाओं का गान नहीं किया भक्ति
करो प्रैक्टिकल और भगवान के दर्शन करो और उनके गुणगान लिखो तब शांत हो ग भक्ति
किया अपस्या पुरुष पुरम मायामचयदपाश्रयम 1 साथ 4 भागवत देखा श्री कृष्ण का दर्शन
किया और माया के भी दर्शन किये जा सम्मोहित जीव 1 साथ 5 और माया बद्धजीव को भी
देखा फिर भागवत 18 हजार लोगो का लिखा ताप शांत हुए वेदव्यास उन्होंने क्या कहा
आलोदसरवसस्तराणी विचार पुन पुन ईद में कम सुनिष पन्नम धियो नारायण हरि स्कंद पुराण
लिंग पुराण दोनों में लोक वेदव्यास ने लिखा 6 शास्त्रों का हमने मंथन करके यह
निचोड़ निकला है कनक्लूजन श्री कृष्ण भक्ति ही करो इसी से माया निवृत्ति और परमानंद
प्राप्ति होगी स्मरतव्यस्ततम विष्णु मरतब्योनजसरदविधन शेधश्रितयोरेबकिं करा पद्म
पुराण निरन्तर भगवान का स्मरण करो मन से भूलो मत 1 सेकंड को बस यही वेद का
विधिनिषेध है हरि रेवसदाराध्यस सर्वदेवेश्वरेश् तरे ब्रह्म रुद्रा द्या
नाव्गेयाकदाचन पद्म पुराण केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो व्यास कह रहे और नीचे आओ
इनके पुत्र महाराज सुखदेव परमहंस ये पैदा होने के पहले ही परमहंस हो गए थे देखो
हमारे हिंदु धर्म में ऐसी विभूति हुई है पिंगला के पेट में 12 वर्ष तक पड़े रहे
निकले ही नहीं वेदब्यास तुम कौन हो बाहर आओ ना हम तो बेवकूफ बना रहे हो बाहर
आयेंगे माया लग जाएगी अच्छा अच्छा हम बर देते हैं माया नहीं लगेगी ये
वahयप्रब्रजंतमानुपे तमपेतक्रित्यम जंगल को चल पड़े बात ने क्या कर रे हो सनी दे रे
अरे सुनो रुको परमं कुछ सुनता नहीं कुछ देखता नहीं कुछ सुनता नहीं कुछ रस नहीं ले
सकता कुछ का अनुभव नहीं कर सकता कुछ सोच नहीं सकता कुछ जान नहीं सकता वो केवल अपने
आप को सब जगह रियलाइज क करता है चले गए शुकदेव पर देदव्यास पुकारते ही रह गए
रास्ते में कुछ स्त्रियाँ नंगी स्नान कर रही थी देवांगनाएं सुखदेव जी जब गए नंगे
तो उन्होंने कपड़े नहीं धारण किए देखती रही बड़ा सुन्दर बालक है और वेदव्यास बूढे जब
वे चले आगे आये तो सब ने जल्दी से कपड़े पहन लिए वेदव्यास शुकदेव के पीछे पीछे तो
थे उन्होंने देखा था कि मेरे बेटे के लिए तो पर्दा नहीं किया 12 साल का और मेरे
बूढ़े के लिए पर्दा हो रहा है तो खड़े हो गए मेरे लिए पर्दा हो रहा है मैं कोई
मायाधीन हूँ देवियों ने कहा बाबाजी बड़े गुस्से वाले उन्होंने कहा पिता जी अगर बुरा
न माने कुछ कहूँ कहो कहो आप हंस हैं आपका बेटा परमहंस है है हंस क्या होता है हंस
उसे कहते हैं जो अच्छा बुरा जाने लेकिन अच्छा अच्छा पकड़े बुरा न पकड़े हंस होता
है न वो दूध पानी मिला के दे 2 तो दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है ऐसे और परमहंस
परमहंस उसे कहते हैं जो अच्छा बुरा दोनों नहीं देखता कुछ देखता ही नहीं जैसे
सूरदास उसने देखा ही नहीं कोई स्त्री नंगी फंगी कुछ नहीं देखा वो तो अपने आप को
देख रहा है सब जगह और तुमने देखा स्त्री और नंगी है यह भी देखा इसलिए तो हो न तो
तुम हंस हो चले गए बेचारे distanujantamris mat maजmaप्यनगनमदे बोरिया
pरिदधuntuतsचिरम पीछा करने से क्या लाभ ओह 1 जगह बैठ गये शुकदेव परमहं बेहोशी में
बैठे मेरे विकल्प वेदव्यास ने उसी समय 18 हजार का भागवत ग्रंथ लिखा उनके शिष्यों
ने पढ़ा तो उनके शिष्य जंगल में गए थे लकड़ी बीनने तो देखा 1 बड़ा सुंदर लड़का और
ये पत्थर सेरी का बिल्कुल बैठा है न हिलता है न डुलता है न सांस लेता है उन्होंने
हिलाया हिलाया बच्चों ये अजीब है आके बताया वेद व्यास को गुरुजी 1 ऐसा लड़का हमने
देखा जंगल में उन्होंने कहा मेरा लड़का है देखो तुम लोग मैं बता रहा हूँ उसको उसके
कान में सुनाना मैंने कल लोक कहा था न बड़ा दम पो करण कर का रम लोक भगवान का सौंदर्
कैसा हैं श्रंगार कैसा है ये बरनन हैं इसने सुनाया सुना आँख खोल दिया बच्चों ने
देखा बाबाजी ने आँख खोल दिया हे लोक कहाँ मिला तुमको हमारे गुरुजी ने लिखा है 18
हजार लोग लिखा है 1 नहीं बेदव्यातजीमहाराज हमारे पिता जी है लेकिन इतने सुन्दर
श्याम सुंदर हैं हमको कैसे मिलेंगे अपना कोई समाधी अच्छी फिर चले गए समाधि में फिर
बच्चों ने कहा हिलाया लौट आये विद्या से बताया ऐसा ऐसा दूसरा लोग उन्होंने कहा
इसको सुनाना आज हो बकियम स्तन का लोकुट जिगानसयपाययदयसा जिस पूतना ने स्तनों में
जहर लगाकर पिलाया उसको भी भगवान ने गो लोक दे दिया ऐसे दयालु को छोड़कर किसकी शरण
में जाऊँ उसका ये लोग सुनाया और आख खोल दी है और उन्होंने कहा ऐसे भगवान श्री
कृष्ण हैं तब तो काम बन जायेगा कहाँ है तुम्हारे गुरु जी उनके पीछे पीछे आये और
पूरी भागवत पढ़ा परिचित को सुनाया और उसका कुछ 1 कर कृपाल को सुना रहा वे शुकदेव
परमहंस कह रहे हैं सर व बेदान सारम श्री भागवत निश्यत जितने वेदांत है शंकराचार्ज
के बार का चार्ज के सब वेदांतों का सार है श्री कृष्ण का नाम, उनका रूप, उनका गुण,
उनकी लीला उनका धाम, उनके संत इतने का नाम भागवत इनका स्मरण करना में मन का
अटैचमेंट करना बस ये वेदांत है आप लोगो को 1 मजाक बताए शंकराचार् जो निर्गुण
निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद के बड़े प्रचारक भाटी के बड़े बड़े उन्होंने भागवत छुआ
नहीं हिम्मत नहीं पड़ी भागवत छूने की विश्णु सहस्रनाम 1 छोटी सी किताब है हजार नाम
है उसमें भगवान के उसका भय दिख रहे लेकिन भागवत नहीं छुआ क्योंकि इसमें सगुण साकार
भगवान का सब स्वरूप बताया है और उनको तो सगुण साकार भगवान की बात करने नहीं अभा
लिख रहे हैं ब्रह्म सूत्र पर ब्रह्म सूत्र पुस्तक है वेदान्त कहते हैं उसको उसमें
555 सूत्र हैं कुल जमा टोटल 4 अध्याय है 11 अध्याय में 44 पाद है पहले अध्याय में
138 सूत्र है दूसरे अध्याय में 149 सूत्र है तीसरे अध्याय में 182 सूत्र है और
चौथे अध्याय में कुल सरसठ 76 सूत्र है और टोटल 1 ग्रंथ में 545, का 1 ग्रंथ में
555 कुल लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है की सब जगत गुरुओं ने उसके ऊपर भाटी लिखा
है कृपालू को छोड के कृपालू उन जगत गुरुओं से पूछना चाहता है की आप लोगों ने क्यों
लिखा भागवत पर वेदांत पर तो वे कहेंगे कि यह बहुत कम अक्षर में सूत्र लम्बा चौड़ा
जैसे स्मृतेश्चहोगया 1 सूत्र स्मरण हो गया 1 सूत्र के हो गया 1 सूत्र ब्रह्म
जिज्ञासा हो गया 1 सू जनवाद जस्तजता हो गया 1 सूत 1 तिरना शब्द हो गया 1 सूत और 22
पचीस पेज में है लेकिन क्यों की जिस वेद व्यास ने यह वेदांत लिखा है उसी वेदव्यास
ने गरुण पुराण में कहा अर्थोयाम ब्रह्म सूत्रण सरबोपनिशदामसारे उपनिषदों और ब्रह्म
सूत्र वेदांत का अर्थ में लिखे दे रहा हूँ 18 हजार लोग भागवत में ये अर्थ है उसका
तुम लोग अर्थ नहीं समझ सकोगे तो जब भागवत इतना विशाल अर्थ हैं विस्तृत तो आप क्या
लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं और वो भी सब अलग अलग शंकराचार् लिखते हैं कि
जीवात्मा ही परमात्मा है और वही बेदांत कह रहा है शो नाना ब्यपदेशातजीव भगवान के
अंश हैं ये ब्रह्म सूत्र है 2 3 42 अधिकंश भेद निर्देशत ब्रह्म सूत्र 2 1 22
अशमादवच्चतदानुपपत्ी ब्रह्म सूत्र 2 1 23 भेद वेपदेसाथ 134 स्थित यदनाभ्यानचौ 136
भेद वेपंदेसातच 1 1 18 भेद बेपदेसाचान 1 1 22 obpiभedनinmधitे 12 एक्कीस संभोग
प्राप्त रितचेन्नशेशयात 128 भ-3-2 27 अधिक 348 जगत व्यापार भर्जन 66 सत्र भोग
मात्र सा मिलेगा 66 वेदांत सूत्र कह रहे हैं जीवात्मा पृथक हैं बहुत बड़ा अंतर है
जीवात्मा परमात्मा में अब वेद तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है पृथगात्मा प्रेरितारं
चमता प्रथक है प्रेरक ब्रह्म लेकिन ध्यान 2 वही शंकराचार्ज कह रहे हैं मैं
धन्योहमकृतकृत्योहम विमुह भभक ग्राहत मैं संसार से मुक्त हो गया कैसे हो गए महाराज
्वदानुग्राहत भगवान की कृपा से हुआ अपनी कमाई से नहीं भक्तयईकगमयोएक भक्ति से ही
वो ब्रह्मज्ञान होता है और कोई उपाय नहीं भाव मुक्त है वेदांत सिद्धांत सार संग्रह
ग्रंथ में मुख कारण सामग्रा भक्ति देव गरी यस विवेक चूड़ामणि अरे यहाँ तक कि
शुद्धयतहिनानतरात्मा, अरे, अंत, करण शुद्धि भी नहीं होगी बिना भक्ति के प्रबोध
सुधा कर नारायण करुणा मैं प्रार्थना कर रहे हैं कृपा करो महाराज मेरी माया हटाओ
सचपती चारो धाम में भगवान साकार भगवान की मूर्ति स्थापित कर के गए हैं चारो धाम
जाते है वगैरह यह शंकराचारदेमूर्ति स्थापित की है में लिखा है साकार भगवान होते ही
नहीं वो तो माया वाला है पुस्तक में लिखा है और प्रेक्टिकल भक्ति कर रहे हैं काम
मो पास न यार खैयंत्यनुदिनम किंचित फलम स्लेप सितम केचित स्वर्ग था
पबर्गमपरेयोगादि यज्ञादि इत्यादि तो ब्रह्मा से लेकर शंकराचार्य तक समस्त निर्गुण
निर्देश विशेष निराकार ब्रह्म को प्राप्त किए हुए परम हंस श्री कृष्ण की भक्ति में
दीवाने हुए यह सिद्ध करता है की ब्रह्मानंद से भी अधिक सरस प्रेमानंद हैं फिर
आत्मानंद की क्या गिनती हो विचारा तो माया के अंडर में है अतएव ज्ञान मार्ग भी
हमारे काम का नहीं इसलिए भक्ति से ही हमारा काम बनेगा उस भक्ति के विषय में विशेष
डीटेल फिर बताएंगे मेरा टाइम हो गया बोलिए लाडली लाल की
